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পুরুষের জন্য সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত সর্বাবস্থায় স্বর্ণ- 
রূপা ব্যবহার হারাম। চাই তা অলংকার হিসেবে হোক বা 
পাত্র কিংবা অন্য কোন সামগ্রী হিসেবে হোক। অনেক 
হাদিসে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। 

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ডান হাতে রেশম এবং বাম 
হাতে সোনা নিয়ে বললেন- এ দু'টি আমার উম্মতের 
পুরুষদের জন্য হারাম। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: 
৪০৫৯; সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং: ৫১৪৪)[1] 


পুরুষের জন্য সোনা-রূপা ব্যবহারের অনুমতি 


কয়েকটি ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে সীমিত পরিমাণে পুরুষের 
জন্য সোনা-রূপা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। যথা- 


১. রূপার আংটি । তবে শর্ত হলো তা এক মিছকাল 
(৪.৩৭গ্রাম) এর চেয়ে কম হতে হবে।[2] 

২. অন্য ধাতু দ্বারা তৈরি তরবারি বা ছুরির নকশা করার জন্য 
সোনা-রূপা ব্যবহারের অনুমতি আছে। তবে শর্ত হলো 
যেখানে ধরে তরবারি বা ছুরি চালানো হয়, সেখানে সোনা- 
রূপা লাগানো যাবে না। তদ্রপ সোনা-রূপা দ্বারা সংশ্লিষ্ট বস্তুর 
স্বতন্ত্র কোন অংশ যেমন- পূর্ণ বাট, ফলা ইত্যাদি তৈরি করা 
যাবে না। বরং অন্য ধাতুর অনুবর্তী হিসেবে সামান্য পরিমাণ 
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ব্যবহার করা যাবে।[3] 

৩. পুরুষের কাপড়ে মূল কাপড় যদি সাধারণ সুতার তৈরি 
হয়, তাহলে অনুবতী হিসেবে চার আঙ্গুল পরিমাণ প্রস্থ 
(দৈর্ঘ্য যাই হোক); সোনা-রূপার নকশা করাও জায়েয।[4] 
৪. দাঁত নড়ে গেলে বা পড়ে গেলে সোনা-রূপা দিয়ে তা 
বাঁধাই করা যাবে। তদ্রূপ দাঁত নষ্ট হয়ে গেলে সোনা-রূপা 
দিয়ে ফিলিং করা যাবে। তবে শুধু সৌন্দর্যের জন্য সোনা- 
রূপা লাগানো জায়েয হবে না।[5] 

৫. নাক কান কাটা গেলে তা সোনা_রূপা দিয়ে বানিয়ে 
নিতে পারবে। 

৬. আঙ্গুলের মাথা কেটে গেলে তা সোনা-রূপা দিয়ে 
বানানো যাবে। তবে হাত বা আঙ্গুল কেটে গেলে তা 
বানানো যাবে না।[6] 

উপকারী হলে তা ব্যবহার করা যাবে।[7] 


সোনা-রুপা ব্যতীত অন্যান্য ধাতব বস্তুর ব্যবহারঃ 


পুরুষ সোনা-রুপা ব্যতীত অন্যান্য ধাতব TE অলংকার 
ব্যতীত অন্য সকল কাজে ব্যবহার করতে পারবে | কাজেই 
পারবে। তবে অলংকার হিসেবে (যেমন- চেইন, আংটি) 
ব্যবহার করতে পারবে না। কেননা এতে মহিলাদের সাথে 
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সাদৃশ্য হয়ে যায়, যা থেকে হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে। 
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের সাদৃশ্য 
গ্রহণকারী মহিলাদেরকে এবং মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী 
পুরুষদেরকে লা'নত-অভিশম্পাত করেছেন। (সুনানে আবু 
দাউদ, হাদিস নং- ৪০৯৭) 


থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলিইহি ওয়া সাল্লাম 
মহিলাদের সদৃশ পোশাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং 
পুরুষদের সদৃশ পোশাক পরিধানকারী মহিলাকে লা'নত- 
অভিশম্পাত করেছেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং- 
৮৩০৯)[৪] 


]1[.* 989১০ الله‎ ১০০০ الْعَافَِيَ عن أبى أَفلح الْهَمْدَانِيَ‎ ০৪ 
- عَلِىَ بْنَ أبى طالب‎ AL الله -رضى الله عنه‎ লে ও] 09 
-صلى الله عليه وسلم‎ মা 

سنن أبي ) 02৯ ০৯৯ ৩1.‏ عَلَى 23 sl‏ »فى alas‏ 2 05 
:» باب 5144 :والنسائي . فى الحَریر sill‏ :» باب 4059 :داود 
االحزم الذهب على الرجال 


أي وحل لإناثهم (على ذكور أمتي ) :)39 :14)وفي عون المعبود 


والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم .كما في رواية بن ماجه 
.الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء 


পৃষ্টা ০৪ 


اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة 
Sl উনারা‏ 


اللجنة الشرعية ৮১১০‏ والنصرة 
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وأخرجه النسائي وابن দেশী‏ وفي حدیث ابن ماجه :قال المنذري 

وفي إسناد حديث ابن ماجه محمد بن إسحاق» وأخرج ”حل لنسائھم“ 
حرم لباس الحرير والذهب على ذكور “الله صلى الله عليه وسلم قال 
اھ وقال حسن صحیح و أخرجه النسائي بمعناه ”أمتي وأحل لإناثهم 


سنن ) .حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم 
(ما جاء ৪‏ في الحرير والذهب :؛ باب1720 :الترمذي 


وفي الباب عن عمرء وعلي؛ وعقبة بن :قال الترمذي رحمه الله 
Ale‏ وأنس» وحذيفة» وأم هانئ» وعبد الله بن عمروء وعمران بن 
حصین: وعبد الله بن الزبيرء وجابرء وأبي HED‏ وابن xe‏ 


ي يشرب في ية لفت تا ُجَرْجِرُ في » EE‏ 
Jax 325‏ )= 5 :صحيح مسلم) «بَطْنِهِ تار AE‏ 
AM)‏ وَالْفِضَة فی الشزب وَغیْرہِ عَلَى JEM‏ 559 


এও ol এ.‏ أو ৩১১‏ فِي AMG LIST‏ :ِوَرَادَ فِي رواية 


০১৪‏ شرب » :قال 09০০‏ الله ০০‏ الله খাও 2০943‏ :وفي رواية 
«في إِنَاءٍ مِنْ ০৮৩‏ اؤ 2 GG‏ يُحَرْحِرُ في 40 AS ০2105‏ 
(باب آنية الفضة 5311 :وأخرجه البخاري ) 

أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى ০০):‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى) * 
فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته 
غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى 
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لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في )الله عليه و سلم يقول 
آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في 
.الأكل في إناء ৩০৬০‏ :» باب 5110:صحيح البخاري ) .(الآخرة 
تخريم 004 22০15 Al EE)‏ « اب2067 :وأخرجه مسلم 
عَلَى AMIS; ও 0০‏ والخریر ০০‏ 0090 35115 
:وفيه লা,‏ وَإِبَاحَةٍ الْعَلّم 501৮০ ১ AL JAM ১৯৯৩‏ أصابع 
(كنا مع حذيفة بالمدائن 


كره (و) :(9/492)علی صدر رد المحتار - ”الدر المختار“فى * 
الاكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل ) 
الاكل بملعقة الفضة والذهب )يكره (وكذا)لاطلاق الحديث (والمرأة 
اه ...وما أشبه ذلك من الاستعمال (والاكتحال بميلهما 


Al‏ ) :(9/492 :في رد المحتار)قال ابن عابدين رحمه الله تعالى 
سمغت رَسُولَ الله :هو مَا روي عَنْ 2৯১‏ أَنَهُ قَالَ (لإطلاق الْحَدِيثِ 
لا 19:০5‏ الْحَرِيرَ এ 2৬০ ১৩‏ الله Usk Als aie‏ 

تشرَبُوا في CASAS‏ وَالْفِضَة 58০০১1945১3‏ فِي 
Gly” ২৮১১ ০০০৭9 2০96১] 455‏ وَلَكُمْ فی الْآخِرَةٍ 
ذا قبت ذلك فی ০8১19 ০১১২‏ فگذا في ১:‏ سَاقَهَا al‏ 0368 
Ail “LA‏ وَغیْر ২ এ‏ في الاسنتغمَال 
وَمِنْهُ الْخْوَانُ مِنْ AM‏ وَالْفِضَة 5 to‏ مِنْ FALL‏ 82 5 
اھ 


يُكْرَهُ ol; OY‏ وَالْأَدْهَانُ ৩৪৮৪9‏ :(387 :5)وفى الهندية * 
فی I‏ اذهب পাও 9০15 লও এক?‏ ذا فِي 
وَيُكْرَهُ ON‏ بملَعَقَة ৯০19 Ad‏ وَعَلَى AM ০1৯‏ ... السّرَاجيّة 
এও‏ وَالْوْضُوءُ مِنْ طننت A‏ وَالْفِضَةِء GAMES‏ مِنْ 
وَيُكْرَهُ أن AL‏ طملتِ مِنْ LAG ৮৪৬‏ گذا في এ... SIE‏ 
اه.قاضي ০)‏ 
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> وآ پ کے 41345:ء وامداد الاحكام128١4‏ :وهكذا فيامداد الفتاوى 
7167-1 :مسائل 


أن رسول الله صلى الله عليه و :عن ابن عمر رضي الله عنهما.[2] 
سلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي باطن كفه 
ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها 
ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس .(لا ألبسه أبدا )رمى به وقال 
قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه و .خواتيم الفضة 
.سلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس 
(خاتم الفضة 2 باب5528 :صحيح البخاري) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه * 
خواتيم :ء باب5526 :صحيح البخاري) .نهى عن خاتم الذهب 
(الذهب 


تحريم خاتم الذهب على :في اللباس والزينة» باب :و أخرجه مسلم ] 
أن نبي :عن أنس بن مالك رضي الله عنه - [ 2089 :رقم .الرجال 
لله صلی الله عليه و سلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من 
الأعاجم فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم فاتخذ النبي صلى 
الله عليه و سلم এ‏ من فضة نقشه محمد رسول الله فكأني بوبيص 
.أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه 
(نقش الخاتم :» باب5534 :صحيح البخاري) 


يعمد أحدكم إلى )خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال 
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله (جمرة من نار فيجعلها في يده 
صلی الله عليه و سلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد 
:€ باب2090 :صحيح مسلم) .طرحه رسول الله صلی الله عليه و سلم 
تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول 
(.الإسلام 


8 ^ 
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لد ان‎ উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা 


4৮০4৮ 6 و9‎ 


أن النبي صلی الله عليه و سلم أراد أن يكتب إلى كسرى :عن أنس * 
وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول 
محمد رسول دوہی چیہ ال یت 
زسلم خاتما لما آراد أن ركتبا إلى العجم 


كان خاتم رسول الله صلى الله عليه و سلم :عن أنس بن مالك قال * 
في خاتم :» باب2094 :صحيح مسلم) .من ورق وكان فصه حبشیا 
(الورق فصه حبشي 


সং الله‎ ০ লে أبيه أَنَّ رَجُلاء جَاءَ إلى‎ ৬০ ESD الله ْنِ‎ ১০ ৬০ 
A IE 4০ مِنْ‎ BS وَعَلَيْهِ‎ Al আছি: » مِنْكَ ريح‎ ১৯] مَا لي‎ 
2০39 فقال‎ ০৯১ من‎ BL وَعَلَيْهِ‎ SB 4৯০: » مَالِي أرَى‎ 
النَارِ‎ ৩১ «عَلَيْكَ حِلَيَةَ‎ IE ০০০: দা الف مِنْ‎ 0০55 

سنن أبي ০১০ ১১৯০১, (১9১‏ 5399 وَلَا কও এ‏ أَتَخِدْهُ؟ قالَ 
(مَا جَاۃ في ڪام الْحَدِيدٍ : 223৩4‏ 


قال المنذري وأخرجه الترمذي :(230 :3)في عون المعبود 
والنسائي وقال الترمذي هذا حديث غريب وقال وعبد الله بن مسلم 
أبو طيبة السلمي المرزوي قاضي مرو روى عن عبد الله بن بريدة 
وقال .وغيره قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به انتهى 
السيوطي في مرقاة الصعود قال ابن حبان في كتاب الثقات هو 

اھ یخطئ ويخالف انتھی ۱ 


بکسر فسکون معروف» وهو درهم (مثقالا) :قال المناوي رحمه الله 
(11291 :فيض القدير )اه .وثلاثة أسباع درهم 


এ জে এ] ১০৪৬‏ الله ০০: এ‏ ابن ৪49‏ عَنْ أبيه» قَالَ- 
مَا لي أَرَى ES ales Als: «AL Ak‏ مِنْ ০৯১১‏ 04 
مَالِي أجذ مِنْكَ ریخ » ৭‏ جَاءَهُ ba BLS কও‏ صْفْرِء فقال«الًَار ؟ 


AD আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি 
Ld اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة‎ 
اللجنة الشرعية لإدعوة والنصرة‎ উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা 


উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 6 و9‎ 


ازم ঠা £ 3 34 hl EAR dic‏ وَعَلَيْهِ خا ০৮৯৬২ ৩০‏ َقَالَ«الأصْتام؟ 
০১১.‏ وَرقِ؛ REE 445 YS‏ :من 2 এপ ৬৯‏ قال 6 قَالَررالجَنَۃ 
৮)‏ جَاءَ في الحَاتم الحَدِيدٍ :178520 : سنن الترمذي) 


وفي الباب عن عبد الله .هذا حديث غريب :قال الترمذي رحمه الله 
اه.وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي .بن عمرو 


كَانَ ০1 লো BS‏ الله عَلَيْهِ ৫৫6৯5 ৯১৯ ৬৪7০3‏ :وفي حديث- 
«০০ ২১৪০৭ a‏ :04158 في يَدِهِ قَالَ :ء قَالَ«عَلَيْهِ 2:০8‏ 

:422420 : سنن أبي cle লে 6০৮, (১১‏ الله عَلَيْهِ us‏ 
টিটি‏ :والنسائي جَاءَ في حاتم الْحَدِيدٍ 


এও‏ الحديث الذي يأتي في باب خاتم :)221 :3)في عون المعبود 
الحديد بلفظ كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه 
اه.فضة فيحمل على التعدد على ما قال الحافظ في الفتح 


قال في فتح الودود هذا الحديث أجود إسنادا مما :(231 :3)وقال 
قبله ويعضده حديث التمس ولو خاتما من حديد ولو كان مكروها لم 
يأذن فيه وقيل إن كان المنع محفوظا يحمل على ما كان حديدا صرفا 
وههنا بالفضة التي لويت عليه ترتفع الكراهة انتهى قال المنذري 
اه.وأخرجه النسائي 


(بذهب وفضة)الرجل (ولا يتحلى) : (519و9/516)قال فى الدر * 
وحل ...أي الفضة (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها)مطلقا 


اه ...ولا يزيده على مثقال ...مسمار الذهب في حجر الفص 


-519و9/517:في رد المحتار )قال ابن عابدين رحمه الله تعالى 
Ls.‏ الفضّة ...31 ]20 قذر ৫৯১১‏ :وَفِي الْحَاوي প্লে‏ 0 
SB‏ وَرَدَْ ১‏ في তা 315৯‏ بالِضّة 343 :قال ll‏ 
کو ود یو مو مہم ري 


পৃষ্টা ০৯ 
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حَتَّى توفي صلّی الله تعالی কও এলি‏ تم في يد ابي ১৩‏ رَضِي الله 

تَعَالَى عَنْهُ إلى أن توفي » ثم في HES‏ رَضِي الله تعالی عَنْهُ إلى أَنْ 
UE SE এ‏ رَضِي الله পো‏ عَنْهُ إلى أَنْ وَقع مِنْ يَدِهِ في 

2 فِيمَا‎ DS 5595 2১৯ 26415 مَالّا عَظِيمًا في‎ GEG এ 

[০৮০০০০১৬৯৭4 بن ذلك الوفت إلى‎ HA 

لا بسن بان BS ৬৫‏ حَدِيدٍ GS‏ عَلَيْهِ فِضّة ]65 ]... 

HENS لا يُرَى‎ 5 2:০8 ০49, 


يُرِيدُ به BSG ১০]‏ به ১০৪]‏ )048 مِسْمَارُ الذقب El‏ 
أنه تابغ الْعَلّم في HE‏ يُعَدُ AUN‏ هداي وَفِي HEE,‏ 
شزجھا লেখ‏ 355 گالْشنتهلك أو A be PSEA LOE‏ 
عَلَى حَوَالَي ২৯‏ 2 فَإِنَّ SDS All‏ مِنْ DE‏ 55 489 
وقیل لا يَبْلْعْ (قَزلة وَلا يَزِيدهُ (ds ০০‏ .اھ .تلك 205৯1‏ 
وَيَُيَدهْ Ll ১৯১০] ০০২‏ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ :4.08 Odell‏ 52555 
انتهى ما قال ابن عابدين .“ Bal £ WRAL Ys)‏ السلا 


* قذ لوي 4 :)389 :5)فى الهندية‎ ৯১৯৫৩ SE ৩৩ ৩৭১ ২ 
1৯৯] لا يُرَى كذا في‎ ০৯ 2৯ ও FL... ১০১ ولا باس‎ 
১ شزح‎ ERY الذّقب گذا في‎ ১০০০৪ Cail ০৪ ৩৯১39 
عَلَيْهِ وَقِيلَ‎ 319 ১9 0891 234 2 ০০৪ ও: Jl ds لا‎ 

اله به وَرَدَ HN‏ گذا في الْمُحيط 


كانت قبيعة سيف رسول الله صلى : عن أبي أمامة بن سهل قال.[3] 
(حلية السيف :» باب 537 :سئن النسائی) .الله عليه و سلم من فضة 


كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم من :وعن أنس قال 
:سنن النسائي) .فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة 

» باب فى Ll‏ 2585 :وسنن ابي داود .حلية السيف :» باب5374 
৪1৯)‏ 


পৃষ্টা ১০ 


اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة 
Sl উনারা‏ 


اللجنة الشرعية ৮১১০‏ والنصرة 
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ )]6 9‏ 


قال في شرح السنة فيه دليل على :(178 :7)وفي عون المعبود 
قال ...جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة وكذلك المنطقة 
غريب وهكذا روى عن همام عن قتادة عن أنس وقد روى بعضهم 
عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله 
صلى الله عليه و سلم من فضة قال النسائي وهذا حديث منكر 
اه.والصواب قتادة عن سعيد انتهى كلام المنذري 


ہت :» تاب 3109 رت 5 


و ا :عن عاصم قال - 


کما لو ) :(9/496) على صدر رد المحتار ۔ ”الدر المختار“فی 0 
في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو لجام )أي التفضيض (جله 
لا :وفي المجتبى ... (أو ركاب ولم يضع يده موضع الذهب والفضة 
اه ...باس بالسكين المفضض 


(بذهب وفضة)الرجل (ولا يتحلى) :(9/516-517)وفيه أيضا 
اه.أي الفضة (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها)مطلقا 


يَجْتَنِبْ ي رح سے 00 ابن عبدین ریت اللہ تعالی 


পৃষ্টা ১১ 
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fatwaa.org‏ امیر کشر ید 


৫ 94 وَجْهِ‎ গে رُم اسْتِعْمَالُهُ‎ এ ১১০৪: Ah 5১ 319 ০০৫৭ 
LA ০5১ 29 মি. اھ‎ 


23৯54)‏ 1 :(9/516 :في رد المحتار)وقال رحمه الله تعالى 
49০3‏ مِنْ ০৪) SES ৩145১035398 43 ALS‏ 
ডো‏ الفضّة لا ০১০৮০ 55 41358) Al ১০‏ 2 428 
০০‏ گؤنِ পল ৬0৭‏ وَالْمِنطقة 593 059 فی غزر الأفكَار 
ie 5‏ أي الْفِضّة ৮ 2০৯] Eh ১৬ ১৪০‏ في 53৪‏ 
اه 2৫515 পাস)‏ 


اذا گانَ في El ০‏ أو في .: )387-388 :5855 الهندية * 
০৯১ আআ)‏ الله تَعَالَى ০৪] এ‏ فِضنَة قال 259০ গাঁ‏ 

وَلَوْ ০8০... 1৪০34‏ مِنْ مَوْضِع ২০‏ 555 319 فلا 
১১১৪০ এ‏ بالذقب أؤ dh‏ يُكْرَهُ EEN‏ به إلا 041 ৮৪০7 ০‏ 
اه الْمَفْبَضٍ ES,‏ لا EE‏ يَدْهُ তি ale‏ في rill ৮৯৯১‏ 


9ء وكفايت المفتى133و 420130 :وهكذا في امداد الفتاوى- 


أتانا كتاب عمر ونحن :عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي .[4] 
مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى 
عن الحریر إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتین تليان الإبهام قال فيما 

> باب لبس الحرير 5490 :صحيح البخاري) .علمنا أنه يعني الأعلام 
(وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه 


_ 08 ৭9১০ وَنَحْنُ بأَدْرَبِيجَانَ : عَنْ أبي‎ ১০০ Ul শি: «ie يا‎ 
০৪ BK 35 وَلا‎ 4৯13৫ be وَلَا‎ এও ৩৩ لین‎ ধু 8১৪৩ 
35 কও 515 447 في‎ ৩ مِمًا تَشْبَعْ‎ BS) في‎ Cali 
2 6 الله‎ ০০ الله‎ 0959 EB BA وَلَبُوسَ‎ এ) ০ 

১৯১৭৭ ৯1০ ০৪৮০৪ এ sho الله‎ 09০5 إلا هَگڏاء وَرَفَع لَنَا‎ 
18255 GEG ০5:৭8 إصْبَعَيْهِ‎ 2০ 5 صحيح ).الله‎ 


পৃষ্টা ১২ 
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عوة والنصر: [১]‏ 

e, BD উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা 

হাত য় )]6 9 


এও এ‏ تَخريم ০০০‏ إِنَاءِ JE ০০ Loli; Al‏ 69ءمسلم 
১৪০ ৯৪ ১0৯9 ০৪৮]‏ علي 40591 42013 ৯০19 69৮]‏ 
Ell 501০ ১ 80০১০] ৯১১০৩ ৭)‏ 


০৯০০ ৩৪‏ جا ০৮২৮) ০৩‏ 28419 فئال 
بات تدرو ৩2069‏ مسلم ا أو ০‏ أو < 
Jail‏ إِنَاءِ ৯৪৬‏ وَالْفِضَّة عَلَى الرَجَال ৪51‏ وَخَانَم Al‏ 
والخریر عَلَى الرّجُلِء وَإِبَاحَتِهِ cell‏ وَإِبَاحَةِ الْعلَم وَنَخوه لِلرَجُلِ مَا 
১০৪2)‏ عَلى أَرْبَع أصابع 


يا بني إنه بلغني أن :عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له * 
النبي صلی الله عليه و سلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا 
إليه فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه و سلم في منزله فقال لي يا 
بني ادع لي النبي صلى الله عليه و سلم فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك 
رسول الله صلی الله عليه و سلم؟ فقال يا بني إنه ليس بجبار فدعوته 
يا مخرمة هذا )فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فقال 
المزرر :ء باب5524 :صحيح البخاري) .فأعطاه إياه .(خبأناه لك 
(بالذهب 


وكذا المسنوج بذهب يحل إذا كان هذا ) :(9/507)قال فى الدر * 
اه.زيلعي .يحل للرجل (وإلا لا)أربع أصابع (المقدار 


:)507 -9/506 :رد المحتار )قال ابن عابدين رحمه الله تعالى 
ىک عن ان 2০৮৩০‏ الله ٤ এ‏ 
ھی তো‏ صلی الله ls ale‏ عَنْ الب الْمُصْمَت مِنْ EL‏ 
এ‏ العم وَسَدَى الّؤب ০৭১৪‏ وَالْمُصْمَتُ ০০]‏ ء (الخریر 
نهى لئ متلى الله خلزه ৪‏ ان یر لا EG‏ فا 
وَهَلْ الْمُرَادُ হল ৮৪০, EIN ১৬‏ أؤ ial‏ أؤ ৮১৩‏ آؤ أَرْبَعِ 
أصابع طول وَعَرْضًا بأَنْ لا يَزِيدَ 0১৮‏ الْعَلم وَعَرْضُهُ عَلَى A‏ 3 


AD আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি 
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و9 6 نجیر کشر ید 


০৬১০ ১০৭‏ وَإِنْ راد طولة عَلَى طولِها BL‏ مِنْ كَلَامِهم 
يغ ذلك لا 045 1143 گان এ‏ أن قال بعد ذكر أشياء الثاني 
في মু‏ الي أن قال عَرْض Sl‏ أصابع ء 99015 عَلَى طولها 
لا ০45‏ 216 الْمَنْسُوج بالذهَب JEN এও sl‏ فَقَدْرُ أرْبَع أصابع 
الور ا ا ا ٹر 


ولا يُكْرَه أن এ AS‏ عَلَيْهَا بِالفِضَّة :(387 :5)وفى الهندية * 


اه AG.‏ 
0ء امداد الاحكام91158 :كفايت المفتی.[5] 


[6]. 280 عَنْ جَدِهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعد ائه أصيب‎ Lb بْنُ‎ ০৯৩ ৬০ 
من َرق 0383 عَلَيْهِ‎ 81 SSG »يوم الكلاب فِي الْجَاهلِيّةء‎ bal 


only. বাড‏ صلم مھ 


35 فطع اَل يوم‎ ৩০৭ بن طَرَفَةَ أنَّ جَدَهُ عَرْفَجَةَ بْنَ‎ ASIN ৯০৬০ 
وري ر التي‎ 05৬8 صلى الله عليه «القلاب كائكذ‎ 
-وسلم‎ ৮১১০ ৪, (১93 می 2 :¢ باب 4234 : سنن أبي‎ 


قال المنذري وأخرجه الترمذي :(239 :3)وفي عون المعبود 
والنسائي وقال الترمذي حسن إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن 
طرفة وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث 
أبي الأشهب هذا اخر كلامه وأبو الأشهب هذا هو جعفر بن الحارث 


بذهب )المتحرك (ولا يشد منه ...) : (9/520-521)قال فى الدر * 
اه ...لان الفضة تنته (ويتخذ أنفا منه)وجوزهما محمد (بل بفضة 


পৃষ্টা ১৪ 


AD আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি 
اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة اعت‎ 
0 2-70 উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা 


উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ fatwaa.org 


:(522- 91 :في رد المحتار)قالٍ ابن عابدين ارحمه الله تعالى 

أي 553 ১৪] 555 ডো Los A‏ بهمَا (قَوْلَهُ وَجَوَرَهُمَا مُحَمّدٌ ) 
03 ذلك مَا رَوَى 09 بُو ag‏ فقيل مَعَهُ وقي مَع الإمَام 
4৯৪১০‏ بْنِ এর ২০1‏ أصيت 292 Il‏ ) الطّحَاوِيٌ ll ৯৭3‏ 
في الْجَاهِلِيّة ০০ লে 5923 case 985 399 ৬5 Bf SS‏ الله 
Bl ১৪ 9775 4851৯৯8৯015 23০১1) ৭‏ من ৩০৪ ৪১‏ 
هَذَا وَظَاهِرُ 4১৩‏ 39 .اسم 35 CHE‏ فيه dak‏ عَظِيمَة ০২০]‏ 
الأئف مِنْهُمَا قاق 245 ৮9১১০ 8০16‏ 5453 الْإِمَامُ 
الْإسْبِيجَابِيُ 44 عَلَى DEY‏ 


وَفِي HLS‏ وَعَلَى Ik‏ الاختلاف إِذَا £32 أَنْقَهُ أؤ al‏ أؤ سقط 

০০৪ مِنْ الْفِضّة‎ এ]১০ SS الإمَام‎ ২৪৪ آخَرَ‎ ৬ ১৪ ৩955 Abs 
الأتقاني ثبُوت الاختلاف فِي‎ SG مُحَمَدٍ مِنْ اذَه أَيْضًا اه‎ Sie 
الأنفٍ‎ lS + الْإِمْبِيجَابِيَ‎ ৩ ...وَتَارَعَهُ الْمَْدِسِيَ‎ 0: 
HB امام‎ Ce BLS الإسْيجَابِي روَايَةٌ‎ 8455 ৪৪ Cd il ৬৪৪ 
2 وَالْكَرْخِيَ 09319 9 تَعَالَى‎ ১০৯৩ في کُب‎ KE انتهى ما‎ 
قال ابن عابدين رحمه الله تعالى‎ 


الجاع المتجير ولا يه اسان 280১৬‏ يذ به إِذَا 
এ ৩৪০৭‏ وَخِيف ১১৪ 5355 ৩6৯০33৬558০‏ 
رَحِمَهُ الله 4০৯4৩৬১৪২3০ পো‏ 081 أي is‏ 
is ১৩৪ Als Lal ৮৯২০ ৬১৪‏ تَعَالَى 083 ১‏ 
هو :قِيلَ 2৯১‏ الله تَعَالَى في الْجَامع الصتغير 4৩08‏ 
৯০০8৩ E রা‏ | سو بت سد 
9 باهي اؤ Leh‏ په بان ls Se‏ 
رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى وَأَبِي يُوسُفت 


AD আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি 
Ld اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة‎ 
اللجنة الشرعية لإدعوة والنصرة‎ উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা 


উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 6 9 


. من ذهب أو فِضنَةٍ بخلاف ما لو‎ BAS یَجُوژ أن‎ ২4০ ৬৯০৪ 
GAGA .لطعت يذه أو 224 کذا في‎ dl انتهى ما فى * وال‎ 
الهندية‎ 


1 :كفايت المفتي.[7] 


عن ابن عباس» عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه لعن .]8[ 
,المتشييات من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء 
A)‏ الیسَاءِ :» باب4097 :سنن أبي داود) 


المعنى لا يجوز للرجال :قال الطبري :(80 :14)وفي عون المعبود 
...التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس 
اھ وأخرجھ البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه :قال المنذري 


الرَجُل -صلى الله عليه وسلم-عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ || - 
AAT রানি‏ والتر أه কো নি‏ 
(8309 :ومسند الإمام أحمد SLL AL,‏ :» باب4100 


اه.وأخرجه النسائي :قال المنذري :)80 :14)وفي عون المعبود 


-وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ :(9/601-602)قال فى الدر * 
এও‏ کی ال ھم لبن الود وتحو» على 080০1‏ 
اه .الرجال لانه من حلي النساء 


আও‏ الله “ :(9/601:رد المحتار)قال ابن عابدين رحمه الله تعالى 
২১১৬৪‏ إنَّ فيه تشبيها باليسَاء ০৩৬৪ bs HG‏ وذ HEA‏ ذاؤد 
Cl‏ )“وَالنَّسَائِيُ ৬৪9‏ مَاجَة sll‏ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى 2১‏ 
رول الله এ‏ اله ০১০ sls ale‏ يبس AVA‏ 5 وَالْمَرْأة 
لن ৩5৪‏ فِي BS ০34৩2 hs‏ ”(مَن لِیْسَة الرُجُل 
এ‏ وَجَرَمَ في الْجَوْهَرَةٍ ) LEIS...‏ به 2৪৩০ Hl‏ الأخجَار 


পৃষ্টা ১৬ 


AS 0 নাতুশ শার হয় যাহ লিদ-দাওয়াতি 
1 ৬]] اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة‎ 
2ص06٦‎ উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা 


উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ fatwaa.org 


انتهى ”.و گڏا في EIA‏ وَعَلَلَه ائه مِنْ حُلِيَ اليّسَاءٍ (بِحُزمة اللؤلُو 


ولا ob‏ ة العقيق his‏ 250 :)388 :5)وفی مت 
اه ,2 التافوت کا في :210 হাত‏ 

وَفِي :)9/495 :رد المحتار )وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى সঃ‏ 
৬৪ SS US‏ غَیْر 2 ৬৯5‏ فلا ০45‏ 33 :54 554 
০১9‏ فِيهاء 6313 بها ০:০০] ১) Hall; ৯১৭৫‏ 
اه .52119 وَالطّینِ 


.فقط والله تعالى أعلم بالصواب 


আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী (হাফিজাহুল্লাহ) 


১০-০১-২০১৮ ইং 


প্রচারে: fatwaa.org 


